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। चिति चयन को नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान संपादनं 
५.४ 


करता हे । जो चिति ब्रह्मजजञात्मभूत ब्रह्मजज्ञ जीव 
 तदात्मभूत अर्थत तत्स्वरूप चिति का अनुसन्धान करतां 


ह वह नाचिकेत नामक अग्नि का चयन अनुष्ठान करता ` ५ 


। है 1 वह उपासक इस तरह ब्रह्मजजञात्मभूत हो करके । 


अग्नि चयन में ब्रह्मजजञत्व स्वरूप भावना से युक्त हो 
करके सर्वेश्वर श्रीरामजी की उपासना का संपादन करता 


# है । जिस उपासना का संपादन करने से पुनः उत्पन्न ~ 


नहं होता है अर्थात्‌ जन्म मरण चक्र लक्षण संसार मै 
पुनः नहीं. आता दै । इसका अभिप्राय यह हे कि. ` 


` ब्रह्मात्मकं स्वस्वरूपत्व भावनापूर्वक क्रियमाण नाचिकेत 
अग्नि का अनुष्ठान ही ब्रह्मोपासना द्वारा नित्य निरतिशय ~ 


सुखात्मक मोक्ष का साधन होता है किन्तु एतादृश . ` | 


भावना रहित अग्न्युपासन मोक्ष का साधन नहीं है । 
| यद्यपि इस' म्र का व्याख्यान. क्लिष्टप्राय तथा पुनरुक्ति 
। दोष ग्रस्तसा है । अतः इस मन्त्र को किसी ने प्रक्षिप कै. 
3 रेखा कहा है इसलिये इसका व्याख्यान नहीं किया है ६. 
" ओर किसी आचार्य ने व्याख्यान किया है तथापि पूर्वोक्त 
दोषद्वय से तो अनेक मन्त्र दूषित है एसा सम्भव होने से 
पूर्वोक्त दोष दवय के भय से उन सब मरो का भी 


| ररर . ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (अ.श्वर भु. 


परित्याग हो जायगा । इसलिये मैने तो इस मनर का ` 
ग्रहण कर यथारूप व्याख्यान किया है ॥१९॥ = 
एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वग्यो यमवृणीथा , ` 
` द्वितीयेन वरेण । एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति 
जनासः तृतीयं बरं नचिकेतो वृणीष्व ॥२०॥ 
~ हे नचिकेता ? यह तुम्हारे हेतु उपदिष्ट मोक्ष का साधन 4 
` अग्निविद्या है । तुमने जिसे द्वितीय वरदान से मांगा था सभी जन अव “ 
से इस अग्निविद्या को तुम्हारे ही नाम से कहा करगे है नचिकेता अव 
क 4 तुम तृतीय वरदान को मांगो ॥२०॥ ध 
` हे नचिकेतः स्वर्ग्यः मोक्षस्थानभूतदेशविशेषप्रयो ` 
। जनकः अग्निः अग्निविद्याः ते तुभ्यम्‌ उपदिष्टे मयेति ` व 
शेषः । यमग्निम्‌ द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः वृतवान्‌ . 
` त्वमितिशेषः । जनासः जनाः 'आञ्जसेरसुग्‌' इति ` 4 
` असुगागमः छन्दसो बोध्यः । एतम्‌ मदुपद्षम्‌ । ` 
अग्निम्‌ तवैव त्वत्सम्बन्धिनमेव प्रवक्ष्यन्ति वदिष्यन्ति 
` अर्थात्‌ तवैव नाप्ना सम्बद्धमिमं नाचिकेतोऽनिरित्येवं ` 
` , रूपेण व्यवहरिष्यन्ति लोकाः हे नचिकेतः अतः परं 4 


।  'एषतेऽग्निरित्यादि' हे नचिकेता ? यह स्व्त्रं | 
 मोक्षस्थान लक्षण जो देश विशेष उसका प्रयोजक जो 


अग्नि अर्थात्‌ अग्निविद्या जिसका मैने तुमको उपदेश ` ॥| 


दिया है । जिस अग्नि कौ तुमने द्वितीय वर से मुञ्से | 
मांगा है । इसको जनास-अर्थात्‌ जनसमुदाय । यहां जन॒ | 
शब्द के प्रथमा बहुवचन जस. विभक्ति मे 'आद्खसेर ` 
 सुक्छ' इससूत्र से जस परे असुक्‌ का आगम करके . | 
' जनासः यह प्रयोग छन्दस बना है । ये लोग म॒ञ्ञसे | 
उपदिष्ट इस अग्नि को तुम्हारे नामसे संबद्ध अर्थात्‌ 


नाचिकेत अग्नि इस रूपसे ही व्यवहार करेगे । हे ` | 
नचिकेता ? इसके वाद स्वाभिलषित तृतीय वर को 
प्रार्थना करो । जबतक तृतीय वर मैं तुमको नहीं दूगा ` 


तबतक मै अपने-को अपूर्णं प्रतिज्ञ ही मानुंगा । अब 
तुम मुङसे तृतीय~वर. मागो ॥२०॥ ~= 
येयं प्रते. विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके 
| | नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं ` 
| वराणामेष वरस्तृतीयः  ॥२९॥ 1 
जो यह मनुष्य मेँ प्ेते-प्रेतावस्था यानी मनुष्य के मर जाने पर 

जीव रहता है या नहीं वा परलोक है या नही इसप्रकार का सन्देह 


4 हेता है कोई जीव रहता है या परलोक है एेसा कहते है तो कोहं मृत्यु ` 
` के वाद जीव नहीं रहता हे या परलोक | नहीं है यों कहते है अतः र 


९९९  जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीट `. (अ (ब 


= न 
वरँ मे से तृतीय वर है ॥२९॥ ` 4 
ममक्षन॑चिकेताः द्वितीयेन वण मोक्षसाधनभूता- 
मग्निविद्यां पप्रज्छ । अधुना मो ्षस्वरूपविषये ` 
` पृच्छति, स हि वादिविप्रतिपत््या मोक्षस्वरूपे संदिहान 
` आस्ते, तथा हि केचित्‌ क्षणिकविज्ञानरूपस्यात्मनः 1 
स्वरूपसमुच्छेदमेव मुक्ति वदन्ति । अपरे तु नित्यविन्ञा ¦ व 
 नरूपमात्मनं मन्यमानाः तद्गता-विद्याऽस्तमयं मोक्ष 
` मामनन्ति । ताकिकास्तु अशेषविशेषगुणोच्छेदमात्मनो 
` मक्त वर्णयन्ति । अन्येतु अपहतपाप्मत्वादिगुण 
। विशिष्टः नित्यशुद्धः परमात्मैव उपाधिसंसरगाद्‌ जीव ` 
प्रावमपैति, उपाध्यपगमाच्च यः तस्य परमात्मभा- 

` वस्तमेव मोक्षस्वरूपतया निरूपयन्ति । सवासनाऽनादि 
कर्मरूपाविद्याविच्छेदपर्वकाविभंतापहतपाप्मत्वादिः 
जीवस्य अप्राकृतदेशविशेषविषिष् 4 

परप्रात्मानुभव एव मोक्ष इति परे वैदिकाः वदन्ति । 


आत्मनः. प्रकृतिपुरुषाऽविवेसजन्य 


` कल्पयन्ति । तदेवमादिभिः विप्रतिपत्तिभिः संशया ५ | 4 
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धि द्-२२) सप्रकाश काठटकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


| । ) मुक्तस्य किस्वरूपमिति पृच्छति-येयम्‌ प्रेते इति प्रेते किस्वरूपमिति पृच्छति-येयम्‌ प्रेते इति प्रेते | र 
| प्रकर्षेण इते तत्तद्वादिस्वीकृतसकलबंधनमुक्ते मनुष्य ध ॥ 


कः > ^+ + ५ ॥ 
43 क : ए ++ .# । 
न + त + न्क ^ #, 1" ९ र, 
| ॥ 1 
7 म । | 9) 
2 २ = भ नि 9; 
रै ^ र (५ त ३ ॐ: ~~ ५. | 
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ति २ क ॥ ॥ जः न 4 
1 १ 
पि विव भै 


। मोक्षाधिकारिजीवे या इयमनुभूयमाना स्वबुद्ध्या वि | 


षयीक्रिप्रमाणेति ` यावत्‌ विचिकित्सा संशयः जायते 
इति शोषः । विचिकित्साहेतुभूते विग्रतिपरत्तरदर्शयति ` 
अस्तीत्येके, सर्वबन्धविनिमुंक्तौ सत्याम्‌ अय- 
मात्माऽस्तीत्येके वदन्तीतिशोषः, अयमात्मा बन्धमागं 
, मानन्तरं नास्तीत्येके स्वरूपोच्छितिमोक्षमाचक्षाणाः 
। वदन्ति, अतः एतद्‌ आत्मस्वरूपं मोक्षदशायां 
 करद्शपिति त्वया विदितात्मयाथात्येन सर्वज्ञेन गुरुणा क | 
मृत्युना अनुशिष्टः उपदिष्टः अहं नचिकेता विद्याम्‌ | 
जानीयाम्‌ यथा तथा मामुपदिशेतिभावः । त्वया दतु 
प्रतिज्ञातानां त्रयाणां वराणां मध्ये एष मोक्षस्वरूप 
विषयकः मया प्रार्थ्यमानः तृतीयो वरोऽस्ति ॥२९॥ 
` मोक्षप्राति के अभिलाषावान्‌ नचिकेता द्वितीय वर | से. स 
मोक्ष कारणीभूत अग्निविद्या को पृछा । इसके वाद मोक्ष ८ 
का जो स्वरूप तद्विषयक प्रश्न करते है । वह नचिकेता 
अनेक प्रकारक वाद्यो के विप्रतिपत्ति (संशयात्मक भ ज्ञान ` 
| कै जनक कोरि द्रयोपस्थापक शब्द्‌ विशेषरूप विप्रति ए. 
^ पत्ति) से मोक्ष के स्वरूप के स्वरूप म संदेहशील हे । 
| कयां हि कोई कणिकं विशोनवादी शोगोचारमतातुवाव) 


व ८. कस्म 0 
र + न्थ भः न्वी ८ र =+ = 
~ = द 1 न 1 + # ~प 
क "र 

"= गु क : १६ 
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समाद ररम 
क्षणिक विज्ञानस्वरूप आत्मा का दीप कलिका निर्वाण 
क्व तरह आत्मस्वरूपं का जो आत्यन्तिक समुच्छेद उसी 


वाले आत्मविषयक आत्मनिष्ठ अनिर्वचनीय ज्ञाननिरस्य 
` अनादिभावरूप अविद्या का जो अस्तमय अभाव है उष 


को मोक्ष कहते हे । 


` दाय सिद्ध अविद्या का जो अस्तमय उसका नाम हं 
मोक्ष, वह अविद्या दो प्रकार की ह स्थूलरूपासस्काररूपा 
च, तथा ज्ञतत्वोपलक्षित मोह. निवृत्तिरूपः ही मोक्ष हे। 
` ओर नैयायिक ताकिक लोग तो ज्ञान इच्छ प्रयत सुखं 


६ ¦ | परमात्मा हि वही उपाधि के सम्बन्ध से जीवभाव को . 
प्रा कर जाते है ओर उपधिः के विनाश होन -स रोः ^ 


कौ मोक्ष कहते है । ओर नित्यविज्ञान को आत्मा मानने ध 


'अविद्यास्तमयोमोक्षः सा च बन्ध उदाहतः । ` 
 निवत्तिरात्मामोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः' स्वसम्र 


> "चकः, क, ॥ 
= द द 2 > प 
> 7 9५८१ ~ 


> ९) न 9 


-ख देष धर्म अधर्मं ओर भावनाख्य संस्कार ये जो ( 


 आत्माक प्रकारक विशेष गुण दै, इन नव प्रकारक विशेष ` 
 . गुण का जो अत्यन्त समुच्छेद 
दुख प्रागभाव को मोक्ष कहते है । अन्य कोई व्यक्तितो 
अपहतपाप्मत्वादिगुण विशिष्ट नित्य शुद्ध सर्वलेपरहित जो 


उसे मोक्ष कहते हैँ यद्रा ` 


4:41. 


उसी 

(ल. , स करते 5 
१ र ~ 9 - 
1 र उच्छेद + (- ८ न 

प्रहित अविद्या का उच्छेद 
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ज्ञीव को अप्राकृत देश विशेष विशिष्ट परमात्मा का जो ४. 
। अनुभव उसी को मोक्ष कहे है अन्य कोई वैदिक सम्प्र ध 3 । 
दायवादो लोग । सांख्य वाले पुष्कर पलाश के समान 
सर्वं लेपराहित आत्मा को प्रकृतिपुरुष के अविवेकजन्य , | 
भोक्तभाव के विच्छेद को हौ मोक्ष कहते हं । एवं अनेक ह 
कारक विप्रतिपत्ति से संशयाकुलित नचिकेता आत्मा है ` 
अथवा नहीं रै इत्याकारक विप्रतिपत्ति हय से सब 
-वपतिपत्तयों का संग्रह करके संशय स्वरूप को बतला 
। करके नित्य निरतिशय सुखस्वरूप मोक्ष काल में मुक्त ` 
| का क्या स्वरूप रहता है ? इस बात को पूछने केलिये 
। कम करते है-“येयम्‌' इत्यादि से, प्रत अर्थत्‌ प्रकृष्टं 
। रूपसे इत अर्थात्‌ तत्तद्‌ वादियों से स्वीकृत सकल 
# बन्धन मुक्त मनुष्य मं मोक्षाधिकारी जीव मेँ यह अनुभूय . ` 
। मान अर्थात्‌ स्वकीय बुद्धि स विषयीक्रियमाण जो विचि ` 
, - कित्सा संदेह वह उत्पन्न चेता दै । विचिकित्सा संदेह के ः 
। कारण विप्रतिपत्ति को बतलाते दै ` " अस्तीत्येके' इत्यादि 
से| सबप्रकार के बन्धन के अभाव हो जाने पर्‌ यह ५ 
। आत्मा टै ेसा कोई कोई कहते दै । कोई कहते है कि ` 
, यह आत्मा _शरीरादिरूप बन्धन निवृत्त के. अनम. 


रहता है एसा स्वरूपोच्छेद रूप, ५ क्ष मानने वाले 


~ 4 
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२२८ 0 श्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


कहते हँ । अतः यह जो आत्मस्वरूप वह मोक्ष = ज क जत्मस्वरूम वह मौ ् किस. १ 
दशा मे किस प्रकारं काहे, इस बात को, विदित है. ` 

आत्मा की यथार्थता जिसे एतादश सर्वज्ञ आप सदृश 4 
सर्वज्ञकल्प गुरु से उपदिश्यमान हों करके मँ नचिकेता 4 
जिसं प्रकार से जान सक्‌, इसप्रकार से आप मुज्चे. 4 
उपदेश देने का कष्ट कर । आपसे देने के लिये प्रतिज्ञात ¬ 


तीन वरो के मध्य मेँ यह मोक्षस्वरूप विषयक मुञ्च से 


प्रार्थयमान तृतीय वर है । इसप्रकार से नचिकेता ने | | 
तृतीय वर के उपदेश के लिये प्रार्थना की ।॥२९॥ 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुवि 
` ज्ञेयमण्रेष धर्मः । अन्यं वरं नचिकेतो वृ- ४ 
णीष्व मामोपरोत्सीरति मा स॒जेनम्‌ ॥२२॥ _ 
हे नचिकेता 2 इस, परलोक आदि के विषय मं प्रथम युग म 
दूरदर्शी दिर्वो ने. भी सन्देह व्यक्त किया था. क्योकि. यह प्रत या मोक्ष 


चिन्तन बहुत सुक्ष्म धर्म--विषयक है सरलता से नीं जाना जा सकता ठ + ५ 1 
है अतः तुम- अन्य कोई वर मांगो मुज्ञे इस विषय में रोके मत रखो ` 


इस वर को मेरे हेतु रहने दो ॥२२॥ 
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श्रत्र-२२) सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


ल 
न षि न 


देवानामपि द्विज्ञानमिदमिति भवादृशानां मनुष्याणां 
कृते तु अत्यन्तं दर्विज्ञानमितिभावः । एतत्‌ मुक्तात्म ` 
स्वरूपम्‌ नहि सूज्ञेयम्‌ सरलतया ज्ञातुमशक्यम्‌ हि यत 
एष मूक्तात्मस्वरूपो धर्मः ध्ियमाणत्वात्‌ परमात्मना, 
आत्सस्वरूपमपि धर्मः परमात्माधीनस्वरूपस्थितिप्र 
वृत्तिं आत्मेतिभावः । अणुरतिसुक्ष्मः अत एतस्यो 
पदेशे मया कृतेऽपि यदि त्वं ज्ञातुं न शक्नुयाः तदा 
निष्फलमेव भविता तव नैतद्वरवरणम्‌ तस्मात्‌ हे 
नचिकेतः अन्यम्‌ मुक्तात्मस्वरूपापेक्षया भिन्नं ज्ञातुमर्ह ` 
निश्चितफलं कमपि वरं यथेच्छं वृणीष्व प्रार्थयस्व । ` 
मा माम्‌ मा उपरोत्सी इममुक्तात्मस्वरूपोपदेशाय मम - 
उपरोधं न कुरू । यद्वा मामेति वीप्सायां द्वित्वम्‌ । तथा 
च निषेधार्थकमापदद्वयेन अत्र विषये निर्बन्धं नैवाच- ` 
रत्यर्थः । एनं प्रतिज्ञातवरत्रयं मां मृत्युमतिसुज मुक्त ` 
स्वरूपोपदेशात्‌ विमुच्च । यद्वा मा मां प्रति एनं वरम्‌ 
॥ अतिसृज विमुद्रेत्यर्थः । यद्यपि वरत्रयप्रदानात्‌ पूवम 
| हमधर्मण इवास्मि तथापि त्वादृशजनदुरविज्ञेयेऽत्र 
+ ` मुक्तात्मस्वरूपे उपदेशदानाय उत्तपर्ण इव कदाग्रहं न 
कुरुष्वेतिभाव ॥२२॥ 2 
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, ईवा भवन्ति तेर्देवैरपि अत्र मुक्तात्मस्वरूपे पुरा | 
विचिकित्सितम्‌ संशयितम्‌ पुरा सुट्युत्तरकाल अतो | 


(९. जगद्रभ्ीरमानन्दाचर्यपीठ (अ, १व.१ । ५ १ 

इस पूर्वक्त प्रकार से नचिकेता से पूढने पर, पृहे ततत न्ता सपू र च ¶ 
हए मोक्ष स्वरूप के अतिगम्भीर होने के कारणं शिष्य . 
की योग्यता का परीक्षण किये बिना, शिष्य की इच्छात्र 
सै उदेश नहीं करने की इच्छा से पहले शिष्यं की . 


योग्यता का परीक्षण करने के लिये यमराज कहते है 


` 'देवैरत्रापीत्यादि' हे नचिकेता ? मनुष्य की अपेक्षया 
` आजान सिद्ध जो देवतालोग है वे अधिकतर विज्ञानवान्‌ 
हेते है । वे देवतालोग भी इस मुक्तात्मस्वरूप के विषयं 

मे पहले सृष्ट के अनन्तर काल मँ इस विषय में संशय 
शील हए थे । अतः देवताओं के लिये भी यह विषय + 
= दुर्ज्ञान है तब तुम्हरे सदृश मनुष्य के लिये तो 
` अतिदर्िजञान है । यह मुक्तातस्वरूप सरलता रूपसे ` 
जानने के योग्य नहीं है, वर्योकि मुक्तात्मस्वरूपं लक्षण ~ 


वि 1 
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चत 3, 9 > त 


जो धर्मं है परमात्मा से धार्यमाण होने से इसे धर्म कहते ` 
है । आत्मस्वरूप भी धर्मं ही है क्योकि परमात्मा के ` 
अधीन ही स्वरूप स्थितिवान्‌ आत्मा है । यह धर्म अणु ` 
है अर्थात्‌ अतिसूक्ष्म है अतः इसका उपदेश मै करुगा ` 
भी ओर यदि तुम इसे नही जान सकोगे तो मेरा सब ` 
प्रत्र निष्फल ही हो जायगा । इसलिये तुम्हारा यह वर ` 
उचित नही है । इस कारण से हे नचिकेता ? मुक्त ` 
स्वरूप विषयक प्र की अपकषय भिल्जानने के योव ` 
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^ चूलो । ओर मुक्तात्मस्वरूप विषयक प्रश्न के 
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{लिये अधिक आग्रह मत करो । यद्वा-मा ५ मम्‌ .यह | 
॥ तप्सा-मे द्विवचन है, तब निषेधार्थक आपत्ति रूतसे | 
# धिक आग्रह नही करो । अथवा मेरे प्रति ष इस वर का 

त्याग करो । यद्यपि तीनों वर देने से पूर्वं ‡ मै तुम्हार | 
अधमर्ण (ऋणी) जैसा हू. तथापि तुम्हारे सदृश मनुष्यो ॥ 
कै लिये दुविज्ञेय इस आत्मस्वरू! मे उपदेश देने के | 
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` लिये तुम उत्तमर्णं के समान दुराग्रह मत करो । इस -वर | 


चने छोडकर अन्य वर की प्रार्थना करे ॥२२॥ 


, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल ` त्वञ्च 
मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात््थ । वक्ता चास्य ` | 
द्गेन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्म 
कश्चित्‌ ॥२३॥ ` 


” हे यमदेव 2 प्रेतात्मा-या परलोक के विषय मे देवताओं ने भी 
| सन्देद किया था एवं आप मुक्तात्मा के विषय म सरलतया जानने ` 


यम्य नही देसा कहते हो यह ठीक हं है पर मुक्त जीव के विषय मं 


टपदेष्टा आपके जैसा अन्य नहीं प्राप हो सकता है अतः अन्य कोड | 
` श्री वर इसन वर्‌ के तुल्य नहीं है ॥२३॥ ० 


9 एव मृत्युना {८ + 
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दद व्व दद तद~ 


विषये देवैरपि विचिकित्सितम्‌ संशयितम्‌ ठि तः किल-इदं तु ` “ 


भवतः सकाशादेवावगतम्‌ हे मृत्यो त्वञ्च न सुविज्ञेयम्‌ 4 
न सारल्येन ज्ञातुप्रहम्‌ इति यत्‌ मुक्तात्मतत्त्वमात्थ 
कथयसि अस्य दुविज्ञानस्य वक्ता मया मनुष्येषु 


 सादरमन्विष्यमाणोऽपि न लभ्यः न प्राप्यः किञ्च । 
एतस्य वरस्य तुल्यः अन्यः, कश्चित्‌ वरोऽपि नास्ति 


परमपुरुषार्थरूपनित्यफलप्रापिहिं वरोऽयम्‌ अन्यस्त्वे 


तदपेक्षया सर्वोऽपि न परमपुरुषार्थप्रापिकः अतोऽनि 
` त्यफलः, तस्मात्‌ यदि त्वादृशमपरवक्तारम्‌, एतद्ररस ` 
` दृशमपरवरं च प्राणुयाम्‌ समन्वेषणपरोऽपि तदेवत्वा ` 
 मेतद्वरप्रदानाय न निर्बघ्नीयाम्‌ एनं परं च मुञ्चेयम्‌ 
नान्यथेतिभावः ॥२२॥ ` ५ 


इसप्रकार यमराज से एतादृश मुक्तात्पस्वरूप वर॒“ 


त्याग करने के परर्यमाण भी नचिकेता अपने आग्रह से । 
` विचलित नहीं हुआ ओर यमराज के प्रति बोला भी हे 
यमराज 2 इस मुक्तात्म स्वरूप विषय मं पूर्वकाल मे 
 देवतालोग भी संशय युक्त हए थे एेसा मे आपसे जान ` 
रहा हूं । ओर आप भी कहते है कि यह आत्मतत्व ` 
सलतपूवक जा क यग नह । दुन जे ह । 
आत्मतत्व उसे जाने वाला आपके सदृश सर्वधर्म को 


जानने वाला मतप्य भ खोजने पर भौ कथमपि कोई 8 
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तुल्य अन्य कोई वर भरी नहीं है । यह परमपुरुषार्थरूप | 
जो नित्यफल तद्रूप ही वर है अन्य जो वर है ब्रह 
एतंदपेक्षया सभी परमपुरुषार्थं का प्रापक नहीं है इसलिये 


वे सब अनित्य फलक हैँ । इसलिये यदि आपके सदृश. 


वक्ता तथा इस वर्‌ के सदृश यदि कोई भी अन्य वर को । 


परा करं तब म इस वर को प्रा करने के लिये दुराग्रह, 


तल्य कोई दूसरा वर नहीं है तथा आपके सदृश 


सर्वधर्मवेत्ता कोई वक्ता भी नहीं है ॥२३॥ ` ` 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ 


हृस्तिहिरण्यमश्चान्‌ । भूमेर्महदायतनं वृणीष्व 


स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२४॥ 

सौ वर्ष की जीवनी पुत्र तथा पौत्र एवं बहुत गाय ओर हाथी घोडे एवं र 
सुवर्णं को मागो भूमि का बडा भाग बहुत फैला हआ साम्राज्य कोम्मांगोएवं 
स्वयं तुम भी जितने वर्षो तक चाहो जीओ ॥२५॥ 


एवमुक्तोऽपि मृत्युः तस्मै स विद्वानुपसन्नाय | १ 


- प्रशान्तचिनत्तायेत्यादिश्रुतिप्रोक्तं प्रशान्तचित्तत्वमस्य ` क 


परीक्षितं प्रलोभयति शतायुषः इति । शतायुषः शतम्‌ 
प्रमाणजीवनान्‌ 
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पुत्रपौत्रान्‌ पुत्रश्च पौत्राश्च तान्‌ वृणीष्व प्रार्थयस्व स्व, ८ 

बहून्‌ यथेप्सितसंख्याकान्‌ पशून्‌ गोमहि्यादीन्‌ वृ ' 
 णीष्ठ, हस्तिहिरण्यम्‌ हस्ती च हिरण्यञ्च हस्तिहिरण्यम्‌ 
जातावेकवचनम्‌ । अत्रापि बहूनिति विशेषणं योज्यम्‌ ` 
|. ईप्पितसंख्याकान्‌ हस्तिनः ईप्सितपरिमाणं हिरण्यञ्च 
` बणीष्व । अश्वान्‌ अपि बहून्‌ वृणीष्व । किच्च भूमेः 
५ पृथिव्याः महत्‌ अतिविस्तृतम्‌ आयतनम्‌ मण्डलम्‌ 


५ दा । भूसम्बन्धिमहत्‌ विपुलम्‌ आयतनम्‌ शालाप्रासा 
 दादिविशिष्ठगहं वृणीष्वेतयर्थः । किच्च सर्वमेतद्‌ विफलं 
यदि तवायुरेवाल्ं स्यात्‌ अतः यावद्‌ वर्षाणि जीवितु 


मनुष्यः इति निमस्तु तव पुत्रपत्रेष्वेव न त्वयीति त्वं ` 


` “वह विद्वान्‌ आचार्य दिदयाध्ययन करने के लिये समीप 
। मे आगत प्रशान्तचित्त शिष्य को" इत्यादि शरुतिप्रतिपादित ` 
। प्रशान्तचततत्व कौ पर्षा कएने के लिये प्रलोभित कलं 
है आयु जिसकी अर्थात्‌ शतवष प्रमाणक जीवन 
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वाञ्छसि तावत्‌ शरद वर्षाणि स्वयं जीव शतायुवै 
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तत्रियममनादृत्य इच्छानुसारं चिरंजीवेतीतिभावः ।२५। ` 
` इसप्रकार नचिकेता के कहने के वाद वह यमराज ` 


लिये +: 


` कहते "शत यूष; पुत्रपोत्रानित्यादि 
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संख्या 


हाथी 3४ आदि स्वाभिलषितं परिमाण वाला सोना तथा. 


अनेक अश्च घोडा हम से मांगो । ओर भूमि पृथिवी का | 


अतिविस्तृत आयतन मण्डल अर्थात्‌ चालिस योजन 


 -परिमित देश को हम से मांगो । अथवा भूमि सम्बन्धी | 
महान्‌ विपुल- आयतन अर्थात्‌ प्रासादादि विशिष्ट विलक्षण | 
घर हम से मांगो । ओर भी ये सब जो तुम कोद्गाये, 


सब निरर्थक हो जायेंगे यदि तुम्हारी | आयु अल्प हो 
इसलिये जितने वर्ष तुम जीना चाहते हो उतने वषं तक 


संख्या वाला अनेक गोमहिषादिक तत्त त 
मागो । हाथी तथा हिरण्य सोना आदि हम से मांगो । | 
` "हस्तिहिरण्यम्‌" यहां जाति मे एकवचन है । परन्तु यहां | 
"बहन्‌" यह विशेषण देना चाहिये । यथेच्छ संख्या वाला | 


नना कानत > 
~~ = ~-- --- ~~~ 


तुम जीवित रहो । यद्यपि शतायुरवैपुरुषः' यह नियप्र 
है तथापि यह नियम तुम्हारे पुत्र पौत्र विषयक है तुम्हरे 
लिये नदीं है । अतः तादृश नियम को छोडकर स्वकीय ` 


इच्छानुसार तुम जीवित रहो -॥२५॥ 


एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्त 


चिरजीविकाञ्च । महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२५॥ 
ह लविकेता ? तुम यदि धन तथा चिरकाल तक जीवन या 


2 प ॥ि 
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_-___ ~~~ 
अन्य कोटं साधन को मुक्तात्मा विषयक ज्ञान के तुल्य वरदान को 
मानते हो तो उसे मांगो एवं तुम इस महाभूमि मँ बडा सम्राट्‌ बनं 
जाओ भै तदे अभिलषित पदार्थो के अपनी इच्छा के अनुसार भोगं 
भोगे वाला कर देता हू ॥२५॥ 

एतत्तल्यम्‌ एतेन मदुक्तेन वरेण तुल्यं सदृश कर 
कमपि अपरं यदि मन्यसे तहिं तमपि वृणीष्व । वित्तम्‌ 
मुक्ताफलमाणिक्यादिमहाघ॑रतरूपं प्रभूतमपि वृ- 
णीष्व । चिरजीविकाम्‌ चिरकालपर्यन्तं जीवनञ्च 
वणीष्व । हे नचिकेतः महाभूमौ महती चासौ भूमि 
महाभूमिः तत्र आसमुद्रान्तभूभागे एतत्नामैव त्वं एषि 
वर्धस्व सर्वोत्कृष्टः राजमूर्धन्यो भवेत्यर्थः । किञ्च अ 
त्रैव महाभूमौ कामानां काम्यन्ते इति. कामाः दिव्य 
सतरक्रदनाप्सरः प्रभृतयः तेषां कामभाजम्‌ कामनाविषयं 
त्वां करोमि । अप्सरः प्रभृतयः भूमौ स्थितमपि यथा 
कामयेरन्‌ तथा त्वां करोमीतिभावः ॥२५॥ 

एतत्तल्यमित्यादि' इस मदुक्त वर से तुल्य सदृश 

यदि कोई दूसरे वर के समान वर समङ्ते हो तो तादश ` 
वर की प्रार्थना हम से करो । वित्तमुक्तमणि माणिक्य ` 
प्रभृति बहुमूल्य अत्यधिक धन की इच्छा हो तो वह हम 
से मांगो । तथा चिरकालं स्थायी जीविका अथवा चिर ` 
जीवन की प्रार्थना हम से करो । तथा हे नचिकेता 2 ` 


= 


॥ सबसे 
(र्‌ | ५.३ बः 


वृद्धि को प्राप्त करो । अर्थात्‌ सब 
त॒म बनो । ओर हे नचिकेता ? इस महा 
तुम को करामभ्नागी बनाता हू, अर्थात्‌ दिव्यमाला 
अप्सरा प्रभृतिक काम्यमान विषय से 
करता ह्‌, स्वर्गं समुद्धव. अप्सरा प्रभृतिक 


भूमि स्थित भी तुमको प्राप्त हो ॥२५॥ 
ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके 


प्रार्थयस्व 


मान्‌ छन्दतः प्रार्थयस्व । इमा 
सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनु 
भिर्मत्‌ प्रत्ताभिः परिचारयस्व 


 ॥ 


च 


मरणं मानुप्राक्षीः ॥२६॥ :: ` 
 इहेनचिकेता ? मर्त्यलोक में दुर्लभ जो जो भोग सामग्री है उन स थ 
भर्गो को इच्छ के अनुसार मांगो अनेक प्रकार के वाद्यो के साथ एवं र 
के साथ इन स्रियो को भी मांगो वरयोकि एेसी स्रिां मनुष्यों से सहसा प्राप्म 
नही है मञ्चसे दी हुई इन सियो से परिचर्या कराओ परन्तु मृत्यु के वाद क्या 


१ ख ब @ 


होवा है इस विषय कौ मत पृषो ॥२६॥ ` ` 1 9 
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म 
जातेन मर्त्यदर्लभमेव प्रार्थनीयम्‌ त्वमपि तथेवासीति 
भावः । इमाः पुरतो मत्प्रसादेन त्वयाऽपि दृश्यमानाः 
दिव्याः रामाः-रमयन्ति पुरुषं याः ताः अप्सरसः, 
सरथाः दिव्यैः रथैः ` सहिताः सतूर्या: तूर्यैः नृत्यगीतं 
साधनयुतैः दिव्यर्वादित्रैः सहिताश्च सन्ति याः मनुष्या 
णां दुर्लभाः ताः अपि गृहाण । ईदृशाः दिव्याः च्त्रियः 
मनुष्यैः मानवैः न लम्भनीयाः न प्राप्याः, मनुष्यदुरलं 
भत्वमासां प्रसिद्धमेवेतिभावः । तस्मात्‌ आभिदिव्या 
भिः मत्प्रदत्ताभिः मया तुभ्यमपिताभिः परिचारिका 
भिः परिचारयस्व पादसंवाहननृत्यप्रदर्णनगीतश्रावणा 
दिशुश्रुषां कारय । देहान्तरेणापि एतदीयशुश्रूषां काम 
यमानाः महता महाधनव्ययेन श्रमेण च यागादिकमाच 
रन्ति त्वं तु तदन्तरैव -एतेनैव शरीरेण एतासां शुश्रूषां 
, प्राप्स्यसि अत एतावतैव संतोषमाधारयस्व । हे. 
नचिकेतः मरणम्‌ अनु सर्वबन्धविनिर्मुक्तेः पश्चात्‌ यत्‌ 
मुक्तात्मस्वरूपम्‌ तत्‌ मा प्राक्षीः न पृच्छ ॥२६॥ ` 
'ये ये कामा' इत्यादि । हे नचिकेता ? इस ` 
मर्त्यलोक अर्थात्‌ भूलोक मेँ जो जो काम्यमान विषय 
समुदाय दुर्लभ है अतिकठिनतया प्राप्न होने के योग्य ६. 
उन सब कमनीय पदार्थो की स्वेच्छया हम से प्रार्थना ` | | 
करो मांगो क्योकि मर्त्यलोक मेँ उत्प्न जो व्यक्तिहैवे 


#, + | 
8 + ऋ 


५ 


। मर्त्य दुर्लभ वस्तु की ही इच्छा करता 

, जात हो इसलिये तुम भी उसकी याचना करो । ये सब 
@: अगे मे स्थित मेरी प्रसन्नता से तुमसे भीदेखनेके | 
` योग्य दिव्य रामा पुरुषों की मनोमोहक अप्सरा जी... | 
। कि रथ से युक्त है तथा सतर्यं नृत्यगीतं साधनों से युक्त 


 सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ स „4 


हे तथा दिव्य वाद्यो से युक्य है तथा जो मनुष्यो के 
लिये अतिदुर्लभ है इन सब को तुम ग्रहण कसो । 


एतादृश दिव्य खी समुदाय मनुष्यों से प्रा्व्य नहीं है । 
ये सब मनुष्यं दुर्लभ है यह बात लोक प्रसिद्ध है । 


इसलिये मुञ्च से प्रदत्त इन दिव्य त्ियोँसे जोकि. 
परिचारिका है उनसे पाद संवाहन नृत्य प्रदर्शन गीत ` 
श्रवणादि शुश्रुषा कराओ, स्वर्गीय देह को प्रात करके इन 


सब की शुश्रुषा चाहने वाले महान्‌ धनव्यय तथा श्रमसे 


यागादि क्रिया का सम्पादनं करते ह । तुम॒तो महान्‌ ६ 
व्यय श्रम के बिना ही इस शरीर से ही एतादृश ` 


विलृक्षण शुश्रुषा को प्राप्त करोगे । इसलिये इतने सेही 


संतोष करो । हे नचिकेता ? तुम मरण को अर्थात्‌ 
सर्वबन्धं विनिर्मक्ति के वाद जो मुक्तात्मस्वरूप है उसे ` 


॥ मत पृच्छ अर्थात्‌ मरण विषयकं प्रश्न मतं करो ॥२६॥ 


एवं बहुधा प्रलोभ्यमानो हि मृत्युना असंजात ` 


` = ` क्षोमो नचिकेताः प्राह- 
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` श्रौत्तकः तल चवक च यदन्तकेतत्‌ स्वेना 
णां जरयन्ति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्यं 


मेव तवैव वाहाः तव नत्यगीते ॥२७॥ 


हे यमदेव ? कलतक न रहने वाले क्षणिक भोग मानव के सभी ˆ ` 


इन्र के तेज को जीर्ण कर देते है इतना ही नही मानव का यहं ५ । | 
` जवन है वह भी अल्प ही है अतः आपसे निर्दिष्ट वाहन नृत्य एवं ५१ 


गीत सम्बन्धी साधन आपके ही पास रहं ॥२७॥ १. 

हे अन्तकः मृत्यो मर्त्यस्य वृत्ते ये कामाः पुत्रपौत्र 
हस्तिहिरण्यादयः त्वया प्रा््यत्वेन उपस्थापिताः ते 
सवऽपि श्रोऽभावराः श्वः अभावो येषाम्‌ तादृशाः दिनि 


 दरवस्थायिनोऽपि निश्चितरूपेण नश्यनत शवोभविष्यन्ति ' 


न वेति संदिह्यमानत्वात्‌ तेषाम्‌ । यदेतदपरं प्रलोभन 


= मुक्तम्‌ अप्सरः प्रभृतिस्तदपि न प्रार्थ्यम्‌, यत एता ह. 4 


तस्यापि जीवनम्‌ सावधित्वादल्पमेव 


अप्सरसः सर्वेन््ियाणां बाह्यानामान्तराणाञ्च करणानां 4 
तेजः जरयन्ति क्षपयन्ति । अतः ग्रज्ञावीर्यधर्मयशः ` 


परभृतिक्षपयितृत्वादनर्थेतव एव ता इतिभावः । या ` ¦ | | 
तु रज विका प्रलो भवितु त्वया प्रवातुमाख्याता 


` साऽपि न प्रज्ञमतेः प्ररोचनोपयुक्ता यतः सर्वमपि ` 


जीवितमल्पमेव । ब्रह्मा एव सर्वजीवानामग्रणी 


छि ` 


दिव्याच्चभोगात्‌ चिरजीवनाच्च विरक्तस्य मे त्वत्तो 

लब्धरेभिः किम्‌ कार्यम्‌, अतः ते त्वयां दशिताः 
वाहा-अश्वादेयः, तवैव सन्तु नैतैः साध्यं किमपि मम 
प्रयोजनम्‌ । नत्यगीते, नृत्यं च गीतच्च नृत्यगीते अपि 
तवैव भवताम्‌ नाभ्यामपि विरक्तस्य मे प्रयोजनम्‌ 


# र 
1 ५ त 


, इतिभावः ॥२७॥ ` र 
इसप्रकार यमराज से अनेक प्रकार से प्रलोभित भी 
| नचिकेता महासामरवत्‌ क्षोभ को नर्हा प्राप्त करता हुआ 
` बोला श्रोभावा' इत्यादि से । हे अन्तक ` यमराज 2 
मर्त्यं मनुष्य के लिये जो काम है अर्थात्‌ पुत्र पोत्र हस्ति 
हिरण्यादिक आपने प्रार्थनीयतया उपस्थित कयि है ये 
सब पदार्थ श्वोभाव है अर्थात्‌ श्वः दिनान्त मे अभाव है 
जिनका एतादृश है ये सब दो चार दिन के रहने वाले 
नियमतः नष्ट होने वाले हे क्योकि ये सब अगे के दिन 
मे दहेगि कि नहीं होगि इस प्रकार संदिह्यमान है । ओर 
आपने जो वह अन्य प्रलोभन दिया अप्सरा प्रभृति का 
परन्तु ये सब भी प्रार्थनीय नही ह क्योकि ये अप्राय ` . 


4४ 


॥ श्र ५१ र 9.“ रप 
~ ------------------------- 


त्वं वरस्तु मे वरणीयः सएव ॥२८॥ ` 


र $“ ै ११.५४. 4. 44 01 
५7 + ४ (५. # (4 ५ ४९; । ॐ 1, 10 न || 
#, ॥ । 8 2 # , भम्‌ य ॥. 4 1 
¢ ञ्ै कै श र: + >, "1 ५ 


सब त्याज्य ह । जो भी आपने प्रलोभन रूपमे चिरजी ` न 
` विकरादेने का कथन किया ब्रह भी बुद्धिमानों के लिये 
ष ५ प्रलोभन के योग्य नहीं हे क्योकि जीवन तो अत्यल्प ॥ | 
 दहै। ब्रह्य हिरण्य गर्भ ही सब जीवों से अधिक आयु ` 


वाले ह परन्तु ब्रह्मा का जीवन ही सावधिक होने सै ` 


` अल्प जब है तब इतर जीवों के जौवन की अल्पता का ` 
वर्णन करने की चर्चा ही क्या 2 इसलिये आपसे प्र- ` 8 
दशित मनुष्य यद्वा देवता सम्बन्धी इन विषयों से ओर ` 

चिरजीवन विरक्त जो मेँ हू एतादृश मुञ्चे आप से प्रा 
इन सब वस्तुओं से मुञ्चे कोई भी प्रयोजन नहींहै। 
इसलिये आपने जो बतलाया है वाह-अश्वगजादिक वह ` 
सब आपका ही रहे । इन.सब से कुछ भी प्रयोजन मुञ्चे ` 
साधनीय नहीं है । एवं नृत्य गीतादिक भी आपको ही 
रहे । विरक्त मुञ्चे नृत्यगीतादिक से कोई प्रयोजन नही है 
- ॥२७॥ 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त ५ 
मद्राक्ष्म चेत्त्वा । जीविष्यामो यावदीशिष्यसि ` ` 
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ति ह अतः हम धन पाही लेंगे एवं आप जबतक चा्हिगे तबतक ` 
हम जीयेगे ही तब मेरे मांगने योग्य वर तो वही मृत्यु विषयक ही है 

मनुष्यः वित्तेन-प्रभूतेनापि न तर्पणीयः न सन्तोष य 
मापादनीयः, नहि वित्तलाभेन कस्यचिदपि तृिरदृष्टचरी 
न आशाया अवधिशून्यत्वात्‌ । तथापि वित्ताशा यदि ` ` 
स्यात्‌ तरिं वित्तं लप्स्यामहे प्रास्यामो वयमवश्यमेव ` 
- त्वाम्‌ महोदारस्वभावं समर्थं महापुरुषमद्राक्म दृष्ट 
वन्तः । नहि भवादशमहोदारमहापुरुषदर्शने सत्यपि 
वित्तचिन्ताऽस्पान्‌ बाधेत कदापीतिभावः । यावत्‌ 
कलं त्वम्‌ ईशिष्यसि याम्ये पदे स्थितः सन्‌ जीवनं ` 


चैः 
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यतोऽस्मत्प्रणयिनस्तवाज्ञामतिक्रम्य मदीयजीवनान्तर- ` 

क्रो नामभवेत्‌ वरस्वीकारास्वीकारेऽपि सर्वमेतत्‌ 
 सिद्धमेवास्माकम्‌ अतोहेतोः येयं प्रेते' इत्यादिना पूर्वं ` 
। प्रस्तुतो यो वरः स एव वरः मुक्तात्मस्वरूपविषयः 
 . वरणीयः प्रर्थनीयो नान्य इतिभावः ॥२८॥ 
विन्तेनेत्यादि' अनेक प्रकारक वित्त धनादिक से 4 


"५ $ 


गभी 


५ क ॥; 
> कन 1 
~; > 
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अवश्यमेव प्रात करुगा, वर्योकि महा 
1 
तब अवश्यमेव धन को प्राति कए ध की ४ 
५ # ध सदृश महोदार महापुरुष के दर्शन हो जाने पर वित्त म दः "| 
। करी नौ वधत न क सनौ । ज 
` जवबतकं आप नियन्रण कर रहे है अर्थात्‌ यावत्‌ का 

` पर्यनत इस याम्य पद पर आप स्थित हाक कत र ठ 
. णं करै | तावत्‌ काल पर्यन्त म भी अवश्य जीवित ` | 
गा; वकि मेरे हितच् आपकी आता को अत्म 

` -कके मेरे जीवन का अन्त. कएेवाला कीन हो सकता 
 ३। वर के स्वीकार अथवा अस्वीकार के प्र भी वह 
। इत्यादि प्रकरण से जो वर प्रस्तुत है वही पुक्तात्स्वरू। 
विषयक वर सुते प्र्थनीयं है इससे अन्य वर क 
= रर्थना कले कौ कोई आवश्यकता नही हे ॥२८॥ = 
 अजीर्यताममृतानामुपत्य जीर्नमत्यः क्रथः । 


^ 9 च; अभिध्यायन्‌ ८ । ¢ ~+ #६ छ वर्णरतिप्रमोदान्‌ 

4. त क + ५५ धि. > “10 । ए. र 

ची + (८ ( + ^ क प्रजानन्‌ # "ॐ £ । । । 

> > \ । 

५ ४.४ ढे ॥ स्थ ८ | ॥ ॥ , 
१ । # । ८. 4“ अ 
1 ड ~ ल = ४ २ २ री). को ह्‌ ` रपेत "दि ` 
^; 1 - अतिदीर्घे 1.1 4 जीविते क र) 1... ~: ५ 

| | 3 #  । ॥ ॥ + . -4 

प 7, ~ \. ध 

र 
त 
¢. । 


भ २ ^, 4. 4 7 ॥\ =“ + > ॥ 
र र 4 ५ +~ ४ ) 89४ ~ ¢ † 
जगद्गु₹¶्।२ + ॥ नी 1 ^ ् ॥ 
ई 4. +^ ^ 2 ^ ५ र 
क, ~ 0 
+" 6 5 
+" "2 1 14 म. 
तः ११ 9. ४ , क [प „ 24 भ 
4 <~ 
नः तथापि ----~ : | यटि 1: + मुद द विषयकं 
८ ^ ~ 44 ४५। | ४ ५ 4 न 
अवधिरहित = द्र । ४ 1 
नः . ४) ह न += 
॥। छ @ (-.# 
$ र \ ॥ ॥ - म र 
अंत ड १ + ॥ ५४ 
१६. १९ | ॥ ४ । 
क १“ र > \ 
॥ ५ वित्त को 
च प्फ क हे ^ ५ जै 
। स होगी 
4; + \ ॥ 
64 + ॥ न 1 
0 | 
# 
४ 


क ~त 
+ च = \ 
९ | .-4 7 र =" नक कत = 


तार 


न 


# + ¶ "व 4 
४ 1 च र 
+# 
1 "~ प 
॥ ६ र क 
न । ह ५. ५ हि" 
र \* ४.५ र ~+५ अ 4 न ३ प ^^ ^> 
च. . ५. -9 हः" ॥ 2 र ^ 
१ ६१ .। + । रै, * ९ {क ; । = 4 न £ 
५. ४ + ९ थ १, 
^ ५ भ ॥ \ क , ध 
. ए ति १.९. 1 ५ ई. ` ४ ४ १ ४ \ ५ ष - प ति 
१. । "` चरी ५.१. है. 4 ५. % ४ र ; १ \ ^ कः भ पि १ ¦ [ ४ ५ + ॥ 
9 १ ए ४! + 42४५ १९.) ^~ 4. - 1,44.1 १ । ४ 9 न. 
५4 । > {7911 >) यानी ^ \.९ + 4 ५ 49. 
7 + त # रहित नी ५ 4.1 - ~ ~ क. १ ५ ¢ ^ + 
\ । ? 9. = क + १. 
# ~ 8 ॥ ८. 0 
४ मृत्यु {& अमृत 1 \ = ६ + ~ मुक्तात्मा ५ प्राप्तकर १ र 
$ एवं ५ (4 अन भ ११४ । ^, < स्वरूप ("न 
ज ( (> | ‡ 4 4 ॥ ६) ॥ > त # 9 1 र । । | १ क "फ । च ->4 ५, 4 4 २, १ 4 ४. 
१ "५ ॥ ॥ ध | { + ॥ 1 १५६ क. ९. \ ~", १ 
£ ‰4. = + ५ ~) 
=. 1५६५ । " (त ~ 0, "कड 4 ९: 
४ १ ४ नि + 4 ॥ ॥ १ त 


४, 
। न (1 । 
नि 4 + ` "ती 
) + ५ 4 ¢ 44. च 1 ५ 8 ॥ 
+ ८ {1 6 (8 ` अ. 


॥ { अ कि 9 
(+ |. ] ॥ 1. र 8, ध ज 4 
[6 ठ ¢ ध + ऋ .९ ४.1 १ 
न क 


4 [1 ~, ॐ 
५ च. # 1 #); [ 
४ ' कच > न्क '.. क "1. .-4 31) ती १ 


 चन-२९) सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ (4. 


~ दज को ठीक से जानने वाला साधक जरा तथा मृत्यु सै जीर्ण होने 
चोला भरेणशील जीवे जरा एवं मृत्यु से युक्त आमोद प्रमोद हेतुक 

अप्रा आदि मे ध्यान केसे देगा मुक्ति स्थानीय शरीर विशेष तथा 

जह्य सम्बन्धी आनन्द स्वरूप को ठीक तरह से निरूपण करने वाला 


~ ` क्षणिक इयं जीवन मे कोन रमण करेगा ॥२९॥ | 
किञ्च जीयन्‌ जरामरणाद्युपद्रुतः क्धःस्थः कुः . 
पृथिवी सा तु अधः अन्तरिक्षादिलोकापेक्षयास्ति तत्र 
तिष्ठतीति क्रधःस्थः भूतलवतीं, यद्वा कुः कुत्सितः 
दुःखप्रचुरत्वात्‌ अधः अधोदेशः तत्र तिष्ठतीति क्रथ 
स्थः मनुष्यलोके स्थितः कः मर्त्यः, अमृतानाम्‌-जरा 
मरणशून्यानां मुक्तानामात्मनां स्वरूप उपेत्य ज्ञात्वा, 
गत्यर्थकेणधातोः ज्ञातार्थकत्वसं भवात्‌ ।. प्रजानन्‌ 
~ ` स्वीयजरामरणाद्युपप्लवदुःखबहुलाधोदेशवृत्तित्वं च 
प्रकर्षेण सम्यक्तया जानन्‌ अनुभवत्‌ सन्‌ । वर्णं 
रतिप्रमोदान्‌ अभिध्यायन्‌ वर्णाः अप्सरः प्रभृतिगतरू 
। ` पलावण्यादयः, । रतिः तत्कृतस्न्ेहादिः । प्रमोदः सत्सं 
। भ्रोगजन्यः सुखविशोषः तान्‌ अभिध्यायन्‌ उत्कण्ठा 
।  कुलितचेतसाऽनुचिन्तयन्‌. अतिदीधं जीविते भवता 
। ` दिष्सितायां चिरजीविकायां रमेत । अपहतपाप्मत्वसत्य 
।  कामत्वसत्यसंकल्पत्वाद्याविभूंतगुणाष्टकविशिष्मुक्तात 
॥  स्वरूपज्ञाने सति कीऽपि जरामरणधर्मां विवेकी अप्स 
॥ 3 रः प्रभूतिभोगेषु चिरजीवनान्वितेषु अपि रुचिं नैव ` 


कक ह 


ब: ६... रः वी 4 व, १ 
 कुर्यादितिभावः । 3 
क्रचित्‌ "अतिदीर्घे" इत्यत्र ' अनतिदीर्े इति पाठः ` 
क्रधःस्थः इत्यत्र क्रचित्तदास्थः इति पाठः । तत्पश्चै- 
तत्र अप्सरः प्रभृति भोगे आस्था आस्थि तिर्वतनं 
यस्य सः तदास्थः एवं भूतः क्र कथं भ- केन्मत्यो 
. विबेकीत्यर्थः । वर्णाः "आदित्यवर्णं तमसः प रस्ता' 
 दित्यादिश्रुतिश्रुताः । रतिप्रमोदाः अप्राकृतदेश वतिषर 
` मपुरुषानुभवजन्यसुखविशेषाः तान्‌ अभिध्यायन्‌ नै- ` 
पुण्येन समालोचयन्‌ अनतिदीघे अत्यल्पे-जीवने कः 
रमेत कः प्रीतिमान्‌ स्यात्‌ न कोऽपीत्येवं व्याख्या 
` ~ योजनीया ॥२९॥ 2 
"अजीर्यताम्‌' इत्यादि । ओर भी जी्यन्‌ जन्ममरण ग 
` जरादिकों से उपरत कु पृथिवौ वह पृथिवी अन्तरिक्ष 
लोक की अक्षासे अधः प्रदेशमे है उस पृथिवीम 
एतादृश पृथिवी के ऊपर रहनेवाला अर्थात्‌ भूतल प्रदेश 

` में रहनेवाला । अथवा कु शन्द का अर्थ होता है कुत्सित 
 दुःखाधिक होने से तथा अधोदेश नीच प्रदेश स्थिति ` 

पृथिवी उसमे जो रहे अर्थात्‌ मनुष्यलोक म॑ वर्तमान 4 


ह भै ` चल ष 


कौन एेसा मर्त्य॑ मनुष्य होगा जो जरामरण रहित मुक्तत्म ` । 
स्वरूप को जान करके । यहां यद्यपि गत्यर्थक इण्‌ धातु 4 


# १, १ 94... 
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कौ समीचीन रूपसे जानता हुआ (अनुभव करता ध 
वर्णं रति प्रमोद का .अभिध्यान करता हुआ। अर्थात्‌ 
` अप्रा प्रभृतिक मनोज्ञ वस्तुगतरूप लावण्यादिक । रति- ४. 
अ्सरादि कृत सेह विशेष प्रमोद उनके सबके संभोग से ` 
जायमान सुख विरोष इन सब को. उत्कण्ठा से आकुलित ` | 


। मन से अनुचिन्तन करता हुआ अति दीर्घं जीवन मं तथा 
+ आपसे दिया हुआ जीविका विषय मे कोन रमित होगा । 


अर्थात्‌ अपहत पाप्मत्व सत्यकामत्व सत्यसंकल्पत्वादिक 

| ^ जो आविर्भूत गुणाष्टक तद्विशिष्ट मुक्त आत्मस्वरूप के 
| ज्ञान हो जाने पर जरामरण धर्मा कोई भी विवेकी पुरुष 
| अप्सरा प्रभृतिकं भोग में चिरजीवनादिक जीवनादिक में कोन रुचि 
ह कग कोई भीनदीकरसकताहै।. 
किसी पुस्तक में-'अतिवीघें' इस स्थान पर- 
अनतिदीर्घे' एेसा पाठ है ओर-'क्रधःस्थः' इस स्थान __ 
न तदास्थः" एेसां पाठ टै । उस पक्ष मे वहां अप्सरः 


|  प्रभृतिक भोग्य वस्तु मे आस्था स्थिति अर्थात्‌ वृत्तिहे 
| जिसे उसे तदास्थ कहते है । एतादृश मत्यं विवेकी पुरुष 
| किस तरह हो सकता है । “तमसे परे आदित्यवर्णः' 
1 इत्यादि श्रुति मे प्रतिपादित वर्णं । तथा रति प्रमोद 


>. कः ४ 
=. 


| 1. जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ. (अ. १व ५ | 
` अनुभव जनित सुख विशेष । इन सब का अभिध्यानं ` 
अर्थात्‌ अत्यल्प जीवन म कौन रमित होगा अर्थात्‌ ` 
प्रतिमान होगा ? अर्थात्‌ कोई भी -नहीं हो सकता है । ` 
` इसप्रकार इसका व्याख्यान करनो चोहिये ॥२९॥ ^ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो ! यतां ` 
` पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । योऽयं वरो गृढमनु 
प्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥३०॥ _ ` 
 ‰ इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्यायस्य प्रथमावहली ५ 

हे यमराज ? सभी प्रकार के बन्धन रहित हो जाने पर यह जो 1 


परलोक विषयक आत्मा के हेतु बडा सन्देह उपस्थापित करते है उसी को 1 


मेरे हेतु करं यह जो गम्भीरता पूर्वक विचार विषयक वर मनमं प्रवेश कर 4 
गया है नचिकेता उस वर से भिन्न वर नहीं मांगता है ॥२३०॥ 1 

हे मृत्यो यस्मिन्‌ मुक्तात्मस्वरूपे इदम्‌ अस्ति, 
नास्तीत्येवं रूपम्‌ विचिकित्सन्ति मनुजाः देवाश्च 
संशयं कुर्वन्ति, महति महतप्योजनान्विते सांपराये .. 
 पारलौकिके सर्वबन्धविनिरमुक्ते आत्मनिविषये यत्‌ 
ज्ञातव्यम्‌ तदेव नः अस्मभ्यं बरूहि समुपदिश, गूढम्‌ 
अतिगुपम्‌ यत्मक्तात्मतत्वम्‌ तदनुप्रविष्टः तद्गोचरो यो ` 
वरः तस्मात्‌ अन्यमनात्मदिषयं . 
जन; त्वच्छ्यतपुपगतौ न वर्णते न पर्वते । नचि | 


कि 1 प ¢. ।| ध ` 
४ #.. + + ॥ ४ ४ "५१ | [ि, । । १. 
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वरं नचिकेता अयं 
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 न-३९)  सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ २५९ 


केता इति ति स्वनामनिर्देशः स्वस्य अप्रलोभनीयतां 
व्यञ्जयति । यद्वा श्रुतिरेवास्मान्‌ बोधयति एतेन 
वाक्येन यत्‌ नचिकेता अन्यं वरं न वृणीते इति । 
धु इतिकाठकोपनिषदि आनन्दभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमावह्ली ।३०। ¢ ` 
"यस्मिन्निदम्‌' इत्यादि । हे मृत्यो यमराज ? जिस 
मुक्त आत्मस्वरूप मे यह है अथवा नहीं है इसप्रकार 
मनुष्य तथा देवता लोग संशय करते ह । महान्‌ प्रयोजन 
` से युक्त सांपराय लौकिक अर्थात्‌ सर्वबन्धन विनिर्मुक्त 
आत्मा के विषय मेँ जो ज्ञातव्य है वही आप हमे 
बताड्ये । जो गूढ अत्यन्त गु आत्म तत्व है तदुप्रिष् 
अर्थात्‌ तद्विषयक.जो वर है उसी का उपद्रेश आप हमं 
दीजिये । उससे भिन्न अर्थात्‌ अनात्म विषयक जो वर हे 
उदे नचिकेता यह. व्यक्ति जो कि आपका शिष्य है वह 
उसकी प्रार्थना नहीं करता है । यह नचिकेता इसप्रकार 
जोः स्वकीय आत्मा का निर्देश किया है इससे नचिकेता 
अपने म लोभराहित्य को अभिव्यक्त -करता हे । अथवा 
 श्रृति स्वयं हमलो्गो को इस वाक्य से समञ्ञाती हे कि 
नचिकेता एतदन्य वर की वरण-प्ार्थना नही करता हे 


 - ॥३०॥ ५ 
भु इति काठकोपनिषदि श्रीमदानन्दभाष्यप्रकाशे प्रथमाध्यायस्य प्रथमावल्ली समाप्ता र 
4 ५ # 


` पुरुषं सिनीतः । तयोः भ्रेय-आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्‌ य उ प्रेयो वृणीते ॥९॥ | 


ओर खीचते हँ उनमें से त्रेय-कल्याण मार्ग लेने वाले का परिणाम साधु- ` र ं 


| पुरुषार्थ से भ्रष्ट होता है ॥१॥ 
` मवगत्य मुमुक्षा मुमुक्षु शिष्यञ्च प्रशंसितुकामो यमः 


पूर्वं श्रेयः प्रेयो वर्त्मनी पूथवछतया दरशयति-अन्य ` 1 
ौ | दिति श्रेयः प्रेयः शब्द मोक्षाभ्युदयपरावपि तत्साधन ` 


अन्यदेव, श्रेयोवत्मपिक्षया भिन्नाकेव, उभयोः परस्पर ` 


२५ क 


अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयावलही ५ ध. 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे ` 4 


परीक्षा के वाद्‌ यम ने नचिकेता से कहा-श्रेय मुक्ति का मार्ग अन्य है | । "4 


` एवं प्रेय -भोग मार्गं भी अन्य है वे दोनों श्रेय-प्रेय मार्ग अलग अलग फल ` 


प्रदाता हें यो दोनों मुक्ति मार्ग एवं भोगमार्ग पुरुष को अपने अपने विषय की ` ` 


अच्छा होता है एवं जो प्रेय-भोग मार्ग का अवलम्बन्‌ करता है वह मुक्तिरूप 


अथ शिष्यं सम्यक्छ्‌ परीक्ष्य तदीयमुमुक्षां सुस्थिरा ` | 


वर्त्मनोरत् प्रतिपादको । श्रेयः अतिशयेन प्रशस्तं मोक्ष ५ | 
वर्त्मेत्यर्थः, अन्यत्‌ भिन्नमेव, एवं प्रेयः अविशयेन 
प्रियम्‌ भोगवर्त्म, उतशब्दोऽप्यर्थः, तेन प्रेयोवर्त्माऽ्पि ` 


पूर्वोक्ते श्रेयः प्रेयसो द्वे अपि । नानार्थे नाना परस्परवि र 9 
लक्षणः अर्थः प्रयोजनं ययोस्ते भिन्नप्रयोजने एकस्य. 4 


मनच-१) संप्रकाश कोठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ २५ १ 
५ का । ः 


मोक्षः अपरस्य तु अभ्युदयः प्रयोजनमितिभावः, एतेनं 
प्रयोजनभेदो मार्गयोभदहेतुः प्रदशितः । पुरुषं स्वस्वा 
धिकारिणम्‌ सिनीतः वध्नीतः, श्रेयो वर्त्मपोक्षाथिनं 
` स्वस्मिन्‌ प्रवर्तयति स्ववशो कृत्वा, प्रेयोवे्त्मतुं अभ्यु 
याथिनं स्ववशो कृत्वा स्वस्मिन्‌ प्रवर्तयतीतिभावः । ५ 
तयोः श्रेयः प्रेयोमार्गयोः मध्ये श्रेयः श्रेयोमार्गम्‌ आः 
ददानस्य गृहतः निःश्रेयसाय प्रयत्रमाचरतः साधु ` 
शिवम्‌ निःश्रेयसमिति यावत्‌ तदेव हि वास्तवं शिवम्‌ ` 
नित्यत्वादितिभावः भवति । यः यस्तु प्रेयोऽभ्युदय 
वर्त्म वृणीते स्वीकरोति अभ्युदयसाधने ज्योतिष्टेमादौ ` 
 यलल्मादधाति स इत्यध्याहार्यम्‌ अर्थात्‌ परमपुरुषाथात्‌ - 
निःश्रेयसात्‌ दीयते वियुज्यते उ अवधारणे, पुरु- 
षार्थात्स श्रष्टोऽवश्यं भवतीत्यर्थः । मार्गवरण एव बु 
 द्धेरुपयोगः प्रथमकार्यः त्वया मोक्षमार्गं एव वृत इति 
 प्रशंसार्हस्त्वमिति शिष्यं प्रतिव्यनक्ति मत्युरत्र मन्त्रे ।९। 
4 शिष्य नचिकेता को समीचीन रूपसे ` परीक्षा करके 
तथा उसे मोक्षाधिकारी समह्ल करके एतादृश मुमुक्षु 
शिष्य की प्रशंसा करने की इच्छा करने के लिये यमराजं 
प्रथमतः श्रेयसं तथा प्रेयसरूप जो मार्गद्रय है उसे पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपसे बतलाने के लिये कहते हं अन्यच्छयः, 
¢ त्यादि सेवि श्रेयस्‌ तथा, त्रस्‌ श्यः तथी 


॥ 


9 
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अतिशय प्रशस्त मोक्ष मार्ग यह कुछ अन्य भिन्न ही है । 
एवं प्रेयस्‌ अर्थात्‌ अतिशयेन प्रिय भोग मार्ग है । उत्‌ 
शब्द अप्यर्थक हे । श्रेयस्‌ मार्ग एक भिन्न है तथा प्रेयस्‌ 

मार्गं भी एक भिन्न पृथक्‌ ही है अर्थात्‌ दोनों मार्ग 
परस्पर विलक्षण ह । इन दोनों मार्गो के परस्पर विल 
क्षण होने मे कारण बतलाते है-' ते उभे" इति । वे दोनो 
पर्व प्रतिपादित श्रेयस्‌ मार्ग तथा प्रेयस्‌ मार्ग । 'नानाथे' -. 4 । 
वे दोनों नानार्थकं है अर्थात्‌ परस्पर विलक्षण अर्थ 
प्रयोजनवाले ह जिनके एतादृश है, श्रेयस्‌ का प्रयोजन ` 
मोक्ष है ओर तदन्य प्रेयस्‌ का प्रयोजन अभ्युदय 
स्वर्गादिक. है । इसप्रकार प्रयोजन का भेद जो कि मार्ग्‌ 
भेद का कारण है तादृश प्रयोजन का प्रदर्शन किया 


गया । 'पु-रुषं सिनीत्‌' इति । ये दोनों श्रेयस्‌ तथा 


प्रेयस्‌ पुरुष को अर्थात्‌ स्वाधिकारी पुरुषों को बाधते ` 
 है। अर्थात्‌ श्रेयो माग मोक्षा पुरुष को अपने मे प्रवृत्त 


कराता है अपने वश मे 


। एवं प्रयस्‌ मागं अभ्युद्‌ ` 4 


इति 
यस्‌ न्ने 
मार्ग ६+ ह.) १ क्रा । 
9110. 
# 


॥ #.: > भ 
>4# ११ 
0 


है] ओरं जो अधिकारी पुरुष प्रेयस्‌ अभ्युदयं मार्ग 
` स्वीकार करता है अर्थात्‌ अभ्युदय साधनीभूत ज्योतिष 
मादिक यागादिक के लिये प्रयत करता है वह पुरुष 
अर्थ से परमपुरुषार्थ मोक्ष से अवश्यमेव भ्रष्ट हो जाता 
है । प्रथमतः मार्ग के स्वीकार करने में ही बुद्धि का 
| ए उपयोग करना चाहिये । हे नचिकेता ? तुमने -मोक्ष मार्ग 
काही स्वीकार किया । इसलिये तुम प्रशंसनीय हो इसं 


बात को यमराज ने शिष्य. के प्रति अभिव्यक्तं किया 

प्रकृत मन्त्र से ॥१॥ 0 
विविनक्ति धीर सो 
वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥२॥ | 


(+ 


= ~ त्रय मुक्ति मार्गं एरय भोग मार्गं दोनों ही मनुष्य को प्राप्त 


होते है धीर-विचारशील पुरूष उनं ्रेय-प्रेयो को खूब मनन कर दोनों 
ह तथा वह धीर मनुष्य प्रेय भोग पदार्थं के अपेक्षा 


अति श्रेष्ठ जानकर ग्रहण करता है पर मन्द 
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२५४ जगद्गुरृश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (अ.१व.२ 
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मार्गद्रयस्यापि पुरुषसाध्यत्वात्‌ श्रेय एव सर्वँ 
वृणुयात्‌ न प्रयः तत्कथं लोकस्याधिक्येन प्रेयसि प्र 
वृत्तिरित्याशंक्रायामाहश्रयश्चेति । श्रेयश्च प्रेयश्च एतद्‌ , ` 
द्रयमपिं मनुष्यम्‌ अनुष्ठानोपयुक्तशरीरेन्ियादिमन्तं ` ` 
मनुजम्‌ एतः आसमन्तात्‌ आभिमुख्येन वा इतः 
प्राप्नुतः, तत्साध्ययो निःश्रेयसाभ्युदययो्दरंयोरपि 
पुरुषार्थत्वात्‌ अत्र चकारद्यम्‌ समुच्चयार्थत्वात्‌ ` 
दरयोरपि नीरक्षीरवत्‌ संमिश्रत्वं द्योतयितुम्‌ । धीरः ` 
हंसवद्‌ क्विचनशीलबुद्धिः जनः. तौ श्रेयः प्रेयः - ` 
शब्दाथ संपरीत्य सम्यक्‌ विज्ञाय .विविनक्ति नीर 
क्षीरन्यायेन परस्परसंमिश्चो अपि तौ पृथक्‌ करोति । ` 
धीरः, विवेकशीलबुद्धिः प्रेयसः अभिप्रेयोऽपेक्षया 
अभ्यहितश्रेयो हि, श्रेय एव वृणीते । यद्रा प्रेयसः 
अभि, परयोऽपेक्ष्ल्यप्लोपपञ्चमीसमाश्रयात्‌, श्रेयो हि ` 
श्रेय एव अभिवृणीते अभितः स्वीकरोति लाघवपरि ` 
ज्ञानात्‌ मन्दः विवेकासमर्थबुद्धिज॑नः योगक्षेमात्‌ हेतोः ` 
'शरीरादेरुपचयोऽत्र योगः तत्यरिरक्षणञ्च क्षेमः" शरी ` ` 
ेन्दियाद्युपचयपरिरक्षणार्थं पशुपुत्रादिलक्षणं भोग्य 
जातं वृणीते "वनः भोग्यजातसाधनकर्मनषठन स 4 
यासाधिवः क्षणं परिज्ञातुसमर्थत्वात्‌ | ~ 


॥ ५ ए = ) सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ २.५ 
॥  श्रेयश्च' इत्यादि । ये दोनों ही मार्गं प्रयत साध्रं । 
रहै, श्रेयस्‌ का हौ सब स्वीकार करेगा प्रेयस्‌ का नही | 
¶ करेगा । तब बाहुल्येन लोगों की प्रवृत्ति प्रेयस्‌ मँ क्यो | 
हेती है इस आशंका के उत्तर मँ कहते है श्रेयश्च । 
प्रयश्चेत्यादि' श्रेयस्‌ ओर प्रेयस्‌ ये दोनों ही मनुष्य को 
अनुष्ठानोपयुक्त शरीरेन्दरियादिमान्‌ मनुष्य को प्राप्त करते ` 
हे। तत्साध्य निःश्रेयस तथा अभ्युदय ये दोनों पुरुषार्थ 
कहलाते हं । यहां दोनों चकार समुच्चयार्थक हैँ । वे 
दोनों जल दुग्ध के समान संमिश्रता का द्योतन करते हे । 
घीर-हंस के समान विवेचनशील बुद्धिवाला पुरुष श्रेयस्‌ 
प्रेयस्‌ शब्द प्रतिपाद्य मोक्ष भोग को जान करके नीर 
क्षीर न्याय से परस्पर संमिलित भी इन दोनों को पृथक्‌ 
करता टै. धीर अर्थात्‌ विवेकशील बुद्धिमान्‌ पुरुष्‌. 
प्रेयस्‌ की अपेक्षया श्रेयस्‌ अभ्यहित हे अतः श्रेयस्‌ का . 
वरण करता हे | | अथवा प्रेयस्‌ को अपेक्षा करके इस । 
प्रकार ल्यप्‌ लोप मेँ पञ्चमी समास का यहां आश्रयं 
किया गयाः है । सब तरह से मोक्ष मार्ग काही स्वीकारः ` 
करता है । लाघव ज्ञानरहित मन्द विवेकासमर्थं बुद्धि 
वाला मनुष्य योगक्षेम के कारण से । यहां शरीरादिक 
+ का जो उपचय वृद्धि वह योगपदवाच्य है । तादृश शरीर 
। का रक्षण करना इसका नाम है क्षेम । शरीर इन्दरियादिक 


न --5 
न 0 


॥ 2 = च 


का उपचय तथा परिरक्षण के लिये पशु पुत्रादि 


२८६ जगदगुरश्रीरामोनन्दाचार्यपीठ 


` हो्रादिक मे अति अधिक आयासरूप गौरव को जानने 
मे असमर्थ होने के कारण से इस पुरुष मँ मन्द बुद्धि ४. 


को परिणाम मे दुःख प्रदायक जानकर त्याग दिया इस अल्पबुद्धि से 


 स्पृहणीयात्वम्‌ अप्सरः प्रभृतीनां तु रूपलावण्यादित व 


^ 24 ॥ 
‡ ४ ++ (9 ५, म 
५, ++. ६ 
क १ 4 ५ ॥ 
"त (८ ति... 24. 
1 
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भोग्य जात को मन्द पुरुष स्वीकार करता है । 
घनादिरूप भोग्य समुदाय क्रा साधनीभूत जो कर्म अग्नि ` 


"+ 


मत्व है । एेहिक आयासाधिक्य को नहीं समञ्जता है ।२। 4 
सत्वं प्रियान्‌ प्रियरूपांश्च कामान्‌ अभि " § 


यीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः 


हे नचिकेता ? विरागवृत्ति वाला तुमने प्रियजन संपत्ति आदि को 
एवं अतिप्रिय रूपये युक्त अप्सराओं को तथा लोक परलोक के. भोगों 


सेवित रत्र से वेष्टित स्वर्णमाला को नहीं स्वीकारे हो इस संपत्तिशाली ˆ । 
माला के जाल में बहुत से बुद्धिमान मनुष्य डूब या बंध जाते हे ॥३॥ 4 

हे नचिकेतः स त्वम्‌ यः पूर्वं मया बहुशः भोग्य | 
जातवरदानव्याजेन प्रलोभितोऽप्यप्रचलित एवाभुः ता 
दृशस्त्वम्‌ प्रियान्‌ स्वभावतः प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ । प्रियं ` 
रूपं येषामप्सरः प्रभृतीनाम्‌ तादृशान्‌ कामान्‌ काम्यन्ते 
इति कामा अप्सरः प्रभृतयः तान्पुत्रादीनां स्वभाव एवं 


वहु षि १. १ ५ ~ "> च ग्ध, ¬ 
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संप्रकाश. काठकोपनिषदानेन्दभाष्यम्‌ 


। जतारत्वानित्यत्वदुःखपरिणापरत्वादिकं तेषु चिन्त व त 
। यद्रित्य्थः । अत्यस्राक्षीः परित्यक्तवानसि वित्तमयीं 
 श्नमयीम्‌ एतां मया प्रदीयमानां सृङ्कां रल्मालाम्‌ यद्रा ` 
' कुत्सितां मन्दलुद्धिसेव्यमानां सृति न आवाप न 
। , स्वीकतवान्‌ यद्वा न प्राप्तवानसि यस्यां कुत्सितायां 
गतौ बहवोऽसंख्याताः मनुष्याः निमज्जन्ति पतित्वा ` 
` सीदन्ति अतः सारासारविवेचनचातुरीयुक्तस्त्वं प्रशं 
 _ सनीयोऽसीतिभावः ३ ५ 
सत्वं प्रियान्‌' इत्यादि । हे नचिकेता ? वह तुम 
। -जो पहले. हमसे अनेक प्रकार के वरदान के व्याज बहाने 
चे. प्रलोभितं करने पर भी अपने सिद्धान्त से विचलित . 
जही हए एतादृश तुम प्रिय अर्थात्‌ स्वभाव से प्रियपुत्र॒ 
 धनादिक को तथा अप्सरा ` प्रभृति का प्रियमनोज्ञरूप ` 
लोवण्यरूप काम काम्यमान जो ही उसे कहते है काम 
` अर्थात्‌ अप्सरा प्रभृतिक को पत्रादिक मे तो स्वभावत ५ 
एव स्मुहणीयता है ओर अप्सरा प्रभृतिक में रूपला- ` 
` वण्यादिक- से स्पृहणीयता लोकप्रसिद्ध है । इन सबका. ह 
अभिध्यानं करते हए" अर्थात्‌ इन सब में निःसारत्व अ | 
` नित्यत्व दुःखं परिणामत्वादिक का उसमं चिन्तन करते ` । 
हए उन सब पुत्र अप्सरा प्रभृति, का तुमने परित्याग कर ` 
` दि 7 । वि्तमयी धनयत मुक्षसे प्रदीयमान सृङ्का रत्र . ४ 


(न 1.9 1.4. 
कै 


इ ज्ञानरूपा विद्या नामसे प्रसिद्ध है ये दोनों अतिदूर तथा परस्पर मं भित्र 
~ स्वधाव तथा भिन्न भिन्न फलों को प्रदायिका है । मै तुम नचिकेता को 
विद्या का इच्छुक मानता हू इसलिये कि तुञ्े बहुत से भोग के साधन 


 लुभा नहीं सके ॥५॥ 


विद्येति ज्ञाता । विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं 
 मन्येनत्वाकामा बहवोऽलोलुपन्त ॥४॥ 


_ द्येति ज्ञाता समवगता पण्डितैरिति शेषः । या च वे 
दान्तेषु प्रसिद्धा तंत््वज्ञानस्वरूपा विद्येति ज्ञाता 
पण्डितैरिति शेषः । प्रेयः साधनभूता अविद्या श्रेयः . 4 4 
साधनभूता तु विद्येति विवेकः । एते विद्याऽविद्ये दूरम्‌ 
अत्यन्तं विपरीते तेजस्तमसीव परस्परविरुद्धस्वरूपे , ठ ठ | 


+. 7. १ ह 
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९ | २५८ ` ` | ` जगद्गुश्रीरमानन्दाचर्यपीठ  . ` (अ, १ 4.0 ; 
माला को अथवा कुत्सित मन्द बुद्धि से सेवित सृति कौ 
तुमने स्वीकार नहीं किया । यद्वा तुमने प्राप नही किया । 
` ^ जिस कुत्सित गति मे बहुत असंख्यात मनुष्य गिर करके 4 
^ दुःखो बनता है । इसलिये सार' असार विकेचन कै 
चातुर्यं से युक्त तुम प्रशंसनीय हो ॥३। र ५ 


दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या याच 


जो एेहिक भोमरूपा अविद्या नामे प्रख्यात है एवं जो परमार्थ 


या कर्मकाण्डे प्रसिद्धा काम्यकर्मस्वरूपा अवि 


१ = 1 
077 ^ 
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भृतयः त्वा त्वाम्‌ न अलोलुपन्त श्रेयोमार्गात्‌ 
कर्तुम्‌ समर्थाः नाभूवन्‌ । अप्सरः प्रभृतिभोगाय 

" बहुशः प्रचालितोऽपि प्रचलितो नाभवः 
` साधनविद्याकामस्त्वं स्तोतुमर्ह॑सीति. > 


| ५ 
¢ "दूरमेते" इत्यादि । जो कर्मकाण्ड मे प्रसिद्ध 
कर्मस्वरूप अविद्या. है वह `पण्डितों 


 है। तथा जो वेदान्त मे प्रसिद्ध तत्वज्ञानरूपा 


` वह भी पण्डितां से ज्ञात ह 
स्वर्गद्यभ्युदय की साधनारूपा अविद्या मोः 
साधनभूत वेदान्त प्रसिद्ध विद्या हे इस प्रकार इन 
८ व परस्पर भेद है । ये देनो विद्या तथा. अविद्या 
अत्यन्त विपरीत दै । प्रकाश तथा अन्धकार 
वभावक है । अर्थात्‌ एक विद्या 


\ 


जगद्मुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


# की प (व 
ध) “ ~ 


प्र 


लितं पसर विरु फलं का सूचक ठ । विप 
सवर्णदीर्घं हे वह छन्दस है „। दोनो का फलं 


ह भिन्न है अर्थात्‌ विद्या का फल मोक्ष हे जो कि 
निरतिशयानन्द स्वरूप 
` दःखमोहादि युक्तं संसार हे । उस विद्या तथा अविद्या 
हे नचिकेता 2. विद्या प्रयोजन वाला तुमको 
| = क्योकि तुमको श्रेयस्‌ मोक्ष के लिये अति 


` ` अप्सरा प्रभृतिक लोभ कामना विषयक पदार्थ 


कर संका अर्थातं कमनीय ये खबं पदार्थं 


~ 
~ -> 
~> र 
च ~ क 
४0 अ 
र क - 
> ल 
कः 
ग~~ = 
नद अत < च्ल 
तनि त € 
धि न ~ 
क 99 ज ण 
य ॐ * ् 
= ~ > ट 
चै--> ~. 3 
*# 
= ऋक 1 
4 ध ह । क १ 
क 


। अतः मोक्षसाधन विद्या 


„ -“ ~ 


- अलोलुपन्‌ यहां 


च 


गयां है वह छान्दस 


. संप्रकाश कोठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


हयै संसार मे. भ्रमणं किया करते दे ॥५॥ - 
। इदानीमविद्यां काम्यकर्मरूपं ये सेवन्ते तेषामधो ` ः 
¢ गतिं दशयति मृत्युः अविद्यायामिति अविद्यायाम्‌ * । 


कर्मरूप अविद्या के वीच मे स्थितं स्वयं धीर एव च ^ 4 
दण्डितं मानने वाले विवेक रहित जन अन्धे जन के द्वारा ले जावे , , 
| || ^ जति अन्ध जन के समान जन्म मृत्यु वाले अनेक योनयो म टकरते ` | 


अविद्यामध्ये अविरतितम | 


॥ तमसे इव वर्तमानाः तत्र निमज्जन्तः पुत्रभार्यापशहि ` 
रण्यादितष्णापरिगताः इत्यर्थः । स्वयं धीराः स्वय 
 प्रज्ञाशालिनः अन्यदष्टया ये बद्धिरहिता एव स्वदष््या 
आत्मानं बद्धिमन्तं ये मन्यन्ते ते पण्डितमन्यमकाः 
आत्पनि शास्रनिपुणत शथिमानवन्तः । एवभूताः मूढाः (५ | 
'विवेकरहिता जनाः अन्धेन चक्षर्विहीनेन जनेन नीं ~ 
मानाः विषमं कण्टकादिसमाकीर्णे वा वर्त्मनि प्राप्य ४ 


आणा; अन्धाः दृष्िरहिता जना यथा परियन्ति परित 


` अनर्थान्‌ कण्टकवेधशरीरपादादिभङ्गरूपान्‌ यन्ति. . 
प्रानवन्ति तथा दन्द्रभ्यमाणाः । गत्यर्थो यडन्तो द्रम्‌ 

ˆ घातु कुटिलं प्राच्छन्त कुटिलगति प्रतिपदामानाः 
। परियन्ति परित स्वर्मनरकपशस्थावरादियोनिषु नाना ` 
` ॑ | | प्रव््ाराणि दु, रवानि प्रापुवन्ति । दन्दरव्यमाणा इत्यपि | ध 


वथ 
जो व्यक्ति काम्य कर्मरूप अविद्या सेवन करता है 

उसे अधोगति होती है इस बात को श्रुति बतलाती 
अविद्यायाम्‌' इत्यादि से । काम्य कर्मस्वरूप अविद्या 

के ध्य मे अविरति नामक अन्धकार में वर्तमान उसमे 
डबता हआ अर्थात्‌ पुत्र भार्यां पशु हिरण्यादि विषयक 
तृष्णा से संयुक्त । स्वयमेव अपने को पण्डितं मानने 
वाला अर्थात्‌ अन्य,को दृष्टि से यद्यपि सर्वथा बुद्धिरहित 
हे तथापि स्वदृष्टि से अपने को जो बुद्धिमान समञ्जता है 
उसे स्वयं धीर कहते हे । तथा "पण्डितं मन्यमानाः 
शाख विषय मे मतिमान अपने को जो जानता टै उपे ` 
पण्डितं मन्यमान कहते हं । अर्थात्‌ अपने मेँ शास्रीय 
निपुणता का अभिमानवोन्‌ । एतादृश मूढ़ विवेकरहितं 
` मनुष्य अन्ध चाक्षुष दर्शन शक्ति विकल व्यक्ति से 
नीयमान अथवा विषम कण्टकादि. समाकीर्णं. मार्ग मे 

. प्राप्तः अन्ध दृष्टिरहित व्यक्ति जिसप्रकार से पराभवं को 
“ प्राप्त करता है अर्थात्‌ कण्टक वेध शरीरपादादि  भंगरूप 
अनर्थं को प्राप्त कता है । "दद्रभ्यमाणाः' इति । 


 गत्यर्थक यड्‌ प्रत्ययान्त द्रम्‌ धातु का दन्दभ्यमाणः यह । | 
प्रयोग है, उसका अर्थं होता हे टेढे मार्गं से चलनेवाला 
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। इसका अर्थ यह होता है कि विषय विषयक वासनारूप ५६ 
। बहि से विदूयंमान दुःखीचित्त जिसका, ले एतादृश हेता | 
 हे॥५॥ | 

न सांपरायः प्रतिभाति बाल प्रमाद्यन्त. 
¶वत्तमोरेन मठम्‌ । अयं लोको नस्ति पर. 1 
+ इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥६॥ 4 


वित्त घन के मोह से मूढ-विवेक रहित स्वेदा प्रमाद करनेवाले ¦ 


§ रहा लोक ही सत्य दै अन्य परलोक स्वर्ग या नरक प्रभृति नहीं दै. 4 
# रेखा मानने वाला मनुष्य पुनः पुन मेरे वशम आ जाता है ॥६॥ ( 
। संपरेयते -सम्यक्‌ः अस्मात्‌ लोकात्यरावृत्य गम्यते ` 
, इति संपरायः परलोकः संपरायः एव संपरायः, यद्रा ५ 
` . सम्परायः परलोकः प्रयोजनमस्येति साम्परायः पर ५ 
। लोकसाधनभतं शाच््प्रतिपाद्यं वर्त्म, सं साम्परायः 
` बालम्‌ बालमिव विवेकस्पर्शहीनम्‌ । अतएव प्रमा ` । 
। . दन्तम्‌ शरीरोपचयसाधनेषु पश््नप्रभृतिषु समासक्त 
। तयाऽसमाहितचित्तम्‌ । वित्तमोहेन मूढम्‌ वित्तम्‌ रत्न ` 
। दिण्यादितत्िमिततेन मोहेन अविवेकेन मूढम्‌ मुग्धम्‌ 
 विषयवासनाकवलितान्तःकरणम्‌ जनं प्रति न भाति न 


आरत करता है । 'दन््रव्यमाणाः' एेसा भी कहौ पाठ १... 


# बालक-विवेक हीन को परलोक सूता नह है । वह मेरे सामने दीख ` 


`. नाविषयता भवत्येवेतिभावः ।।६॥ 


४ ` ` ' । जगद्र्ीरातन्दानरयमीढ ४ (ज. 
प्रकाशते । अस्ति कश्चित्‌ परलोकीऽधिः पदार्थः, तत्सा . 
धनमागो वा शास्त्रबोधित इति भानमविवेकिनो धना 
 शापरीत्तस्य नैव भवतीत्यर्थः । तस्मात्‌ अयं दृश्यमानः , ` 
लोक एवास्ति, दृष्टस्यैव प्रामाण्याभिमानात्‌ । पर; | 
` परलोकः नास्ति तस्यादृर्यमानत्वात्‌ इति मानी ` 
. अभिमानवान्‌ । स हि केन परलोको दृष्टः ततौ 4 
` नास्त्येव स इति मन्यते, एवंभूतोजनः पुनः पुनः-जन्म 
मरणपरम्परया वारंवारम्‌ मे मम दण्डधरस्य शासि ^ 
तुर्यमस्य वशं आधीन्यम्‌ आपद्यते मया क्रियमाणायाः ` 
`. मम॒ यातनाया विषयो पौनः पुन्येन भवतीत्यर्थः + ` 
क्रचित्तु "इति मानी" त्यत्र “उत मानी' ति पाठः, तदा ` 1 
: उत शब्दस्य अपि समानार्थत्वात्‌ अयं लोको ` नास्ति, 
` परेऽपि लोको नास्ति इत्येवमन्वयः कार्यः । तत्पक्षे 
बाल इव विवेकहीनः इमं लोकं न मन्यते शष्टैरपरि . ` 4 
` गृहीतत्वात्‌. परलोकमपि न मन्यते विषयवासनाप्ररी ` 
तत्वात्‌ तस्मात्‌ ईदृशवुष्टात्मनः पौनः पुन्येन मम यातं {= 


न सांपरायः इत्यादि । संपरेयते समीचीन रूपेण _ ` 
इख लोक से परावृत्त, हो करके जाया जाय जिसमे उसे ' छ 
कहते है संपराय अर्थात्‌ परलोक ओर संपराय का नाम 3 
द्योता है सांपराय । यद्वा संपराय. परलोक हे प्रयोजन 


+ साधनभूत शास्र प्रतिपादित मार्गं विशेष । एतादृशः जो 
सांपराय बह बालकं को बाल के समान विवेक के स्पर्श 
से भी रहिते व्यक्ति को । अतएव प्रमाद ` युक्त अर्थात्‌ ‡ | 
शरीर के उपचय का कारण पशु अत्न प्रभृति मेँ अत्या ५ 
सक्त होने के कारण से असमाहित टै मन जिसका बह.। , | 
वित्त मोह से भूढ, उसमे ` वित्त कहते हे रतं हिरण्य | 
प्रभृतिक तन्निमित्तक मोह से अर्थात्‌. अविवेकं से मूढ. . | 
मुग्ध अर्थात्‌ विषय वासना से कवलित संयुक्त हे अन्तः | 
करण जिसका एतादृश व्यक्ति को परलोक प्रकाशित नही | 
ह्येता है । अर्थात्‌ परलोकः नामक भी कोई पदार्थ है तथा ` | 
एतादृश परलोक का शाख. बोधित साधनीभूतं मार्गं हेः 4 
एतादश ज्ञान -धनाद्याशा पस्वृिति व्यक्ति को नहीं होता है। ॑ 
इसलिये परिदृश्यमान लोक ही है । क्योकि जितना | 
देखने मे आता है उतना ही प्रामाणिक हे “एतावानेव हि `. 
लोकोयं यावनिच्धियगोचरः' इतना ही, लोकः है जितना. . | 
इन्द्रिय के द्वारा देखने में आता है । इससे अतिरिक्त मे ` 1 
कोई प्रमाण नहीं है-'एतादृश . अभिमानवान्‌' परलोक ˆ | 
नहीं है क्योकि उसकी सत्ता म कोई प्रबल प्रमाण नही | 
। दै एतादृश अभिमानवान्‌ । किसने परलोक को देखा है | 
4 इसलिये परलोक नहीं है एेसा वह म्रानता हे । एतादृश | 


अधीनता को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ 


ठेसा अन्वय करना चाहिये तव यह लोक नही 
क भी नही है इसप्रकार अर्थ करना | 
क्ष मे बालक के समान विवेकहीन व्यक्ति 


मुक्तात्मा या परमात्म तत्व 


दर्लभ हे तो इस तत्व का यथार्थं रूपसे ग्रहण करने वाला 


3 9 ~ = नि 
त क क ् 


इरतभ ही है एवं कुराल ` उपदेशक उपदेश प्राह तत्वशनी सधक भौ ^ || 
वश = ^ 


` अनेकजन्मसमुपाजितसुकृतपरम्परया त्वादृशः श्रे ` 
योथ विरल एव भवतीति नचिकेतसं प्रशंसितुमाह 


> 
+= (4 


+ श्रवणायापि शासत्रतात्प्यविद्यया निश्चेतुमपि यः 
परमात्मा बहुभिः श्रोतृभिः न लभ्यः प्राप्यो 
+ वोजनाः श्रुतिजन्यपरमात्मतत्वविनिश्चयाय 
किन्तु प्राक्तनपुण्यपारेपा 
. वर्तन्ते इतिभावः, श्रण्वन्तोऽपि ये 
। प्रवर्तन्ते विनिश्चैतं तेष्वपि बहवः जनाः यं परमात्मानं 
~ न विद्युः न जनन्ति 


५4 ५0 ९ 


किन्तु श्रवणपरेष्वपि कश्चिदेव 

` ज्ञातुं प्रभवति । अस्य एवंभूतस्यासुलभज्ञानस्य 
परमात्मनः कुशलः निपुमः वक्ता उपदेष्टा आश्चयं 
$ अदधत शिष्यप्रतिपत्तिकारिनैपुण्येन समुप 
 देष्ऽपि -परमात्मतत्वस्य महान्‌ दुर्लभ इतिभावः । एवं 


समुपदिष्टः परमात्मतत्वस्य ज्ञाता अपि आश्चयं एव 


एव निपुणतमगुरूपरिषटो | तमगुरूपर्दि्ठ 


 कतेति सर्वतोऽस्य दौ्लभ्यादाश्र्वकत्वमितिभावः ॥। . 


६ | हे उस पुण्य की परम्परा के बल से तुम्हारे सदश मोक्षा | ५ 4 
 भिलोषी कोई कोई ही व्यक्ति होता है, इसप्रकार नचि 


, अपि आश्चर्य निपुणतमगुरूपदेशसामर्थ्यावगतपरमा ` 
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अस्यलब्धा 100, 


त्म याथार््येष्वपि विरलं एव उप्रायानुष्ठनतोऽस्य प्राति ^ 


अनेक जन्म की परम्परा से समुपाजित जो सुकृत ^ 


केता कौ प्रशंसा करते हए कहते है श्रवणायापीत्या 4 


_ दि' से शाख का. तात्पर्य विद्या से निश्चय कएने के लिये 4 


योग्य भी ` परमात्मा सर्वेश्वर अनेक शरोताओं से जो. ^ 


ˆ परमात्मा लब्ध प्राप्य नही होते है । अनेक व्यक्ति 
^ श्रुतिजनित परमात्म तत्व के निश्चय के केलियेतो. ` 
` श्रवत्त ही नही होते है कितु पूवं जन्मोपाजित पुण्य 


परिपाक के बल से बहुत कम्‌ व्यक्ति है जो इस षर _ 
 भरात्म तत्व के विनिश्चय कएने के लिये भ्रवृत्त होते है 3 


ˆ उन सब में भी अनेक व्यि जिस परमात्मा कोनही ^ 
“ जान सकते हि किन्तु . श्रवण करने सें सोत्कण्डित | ह. 
` ,वक्छियौ मे भी विरल कोई ही व्यक्ति जानने मं समर्थ . 


न ४? + 

को ज्ञानं ५ कराने ॥ गरे निपुण नपण परमात्मा मा त्पा तत्व काः 
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होता है । एतादृश दुर्ञात्‌ परमात्मा रराम का अतिनिषुण 
वक्ता उपदेश देनेवाला व्यक्ति भी आर्य अद्भत ही १ 


निपुणतया गुरं से उपदिष्ट भी व्यक्तिं यथार्थं रूपंसे 
परमात्म तत्व का ज्ञाता हो वह भी अति विरल रै । इस | 
परमत्या को लाभ करनेवाला भी आश्चर्य ही है अर्थात्‌ 
निपुणतर गुरु के उपदेश की सामर्थ्यं से अवगत है 
परमात्मा श्रीरामजी का याथार्थ्य ज्ञान जिनको एतादश | 
 च्व्यक्तियो मसे भी विरल ही कोई व्यक्ति ह जो कि 
। उपाय के अनुष्ठान से इस परमात्मा को प्रात करनेवाला 
+ होता है । इसलिये सर्वथा दुर्लभ होने से आशवर्यकर हं 
यह परब्रह्म तत्व एेसा इसका भाव है ॥७॥ 
। न नरेणावरेण प्रोक्तं एष सुविज्ञेयो बहुधा 
। चिन्त्यमानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणी 


यान्‌ हयप्रतक््यमणुप्रमाणात्‌ ॥८॥ 


“~. यह मुक्तीत्म. यां. परब्रह्म वत्त नास्तिकं तथा आस्तिको. दारा 
प्रकार से चिन्तितं किथा जाता रहा है अलस .वेदोन्त के 
-मनष्य के द्वारा ठपदिष्टं होन प्र यह तत्व सुबोध का विषय 
परम्परागतं तत्वज्ञ आचार्य से उपदिष्ट होने पर्‌ श्रोता का ` `. 
आवागमन न्दी होता है क्योकि यहं विषय तर्क से 
| कारण. क्रि अणुप्रमाण त्रलि विषयः से भी यहे आत्म 


क #ै 


अनेक 
अभ्यासा 
नहीं होता टै ' 
५ ^ संसार्‌ मे पुनः 
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 जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (अ. १.२. 


तत्व ज्ञान परम अणु -सृक्ष्म है ॥८॥ ध 
ूर्वमनत्रे परमात्मतत्वस्य वक्ता ज्ञाता चाश्च्यं 
` इत्युक्तम्‌ । तत्र हेतुस्तु नीपन्यस्तः तमनेन मन्रेण समु 


 पन्यस्यति अवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना देहेन्िया “ 


` दिष्वात्माभिमानवता नरेण प्रोक्तः प्रकर्षेण उक्तः समुप 4 
 दिष्टोऽपि एष परमात्मा न सुविज्ञेयः नहि सम्यक्‌ वि 
, ज्ञातुं शक्यो यतो हेतोः वादिभि तैसतैस्तान्निकैः ` 
.. बहुधा चिन्त्यमान अस्तिनास्तीत्येवं रूपेण, कतां अ ` | | 4 
करतां इत्येवं रूपेण नित्योऽनित्य इत्येवंरूपेण बहु 
प्रकारेण विचार्यमाणोऽस्ति, प्रकारबाहुल्यात्‌. । क़ 1 
` तात्मसाक्षात्कारवता -नरेण प्रा्ोपदेशस्यापि तादृशो ˆ 
` वक्ता आश्चर्यं एव । एवं सत्यपि कृतात्मसाक्षात्का- 4 
 रवतोपदेशे विषयवासनावशाकृतमनस अवरेण नरेण ` 
नैव सम्यग्‌ ज्ञातुं इति ज्ञाताऽपि गतवासन क्श्चिदे ` 
` वातो ज्ञाताऽप्याश्चरयं इतिभावः । अनन्यप्रोक्ते अन्येन. 
` स्वापेक्षया भिन्ने ब्रह्मसाक्षात्कारवता गुरू, प्रकत 
। अन्यप्रोक्तः तद्धिते गुरूपदेशमन्तेण स्वबुद्धिव्यापा ४ 
` रमात्रेण विचिन्तितेऽत्र परमात्मस्वरूपे गतिः अवगम 


